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अथबा 


मोक्षमागे देनहार मित्र, 
मोतमाग 


अप दिन 
"मित्र शमागम, 
मित्रों | आन अपने समागमका पहिला दिस है. 
'ष्यके मित्र द्वोर्ता है (सरेकी संगतसते अधिक मि- 
ते सबको पसंद होती है अपन अपने दुःख सुखी 
वणने मित्रके साथ करते हैं. यंदि अपनेसे अधिक 
रि विद्वान और चुद्धिगान हो तो अपनेकी बहुत 
सफते हैं, व्यवद्रके अनेक अच्छे बुरे प्सलज्ञो 
की सेम्मति अपने लिये बहुत उपयोगी होती है 
मंत्र अपने पकड़े गए हो और उससेंसे छूटनेका 
कोई मारे नहीं दिखता हो तो ऐसे ,भ्सपहक्‍स्‍्षे बुद्धि: 
अपना' दुःख तोद रेप है, और अच्छा रास्ता . 


(२) 
दिखाता है. भ्ीप्त अच्छा मित्र मिलना यहमी सतकर्मपर 
निर्भर है. मु 


मनुष्य पित्रो | कुपषफो सत्कप ने करनेसे अच्छा 'पमित् 
न मिला हो तो निराश नहीं होना चाहिये में तुमको वैसे 
मित्रद्ी नाइ कुछ बताता रहूंगा लेकिन तुम मिप्रोक्े साथ 
बैठकर पूछो और वे उस बातका उत्तर देवे वैसे जीवित 
मित्रकी नाइ तो हमेशा में बोलनेके समर्थ न होई तोभी एक. 
बुद्धिमान मित्र तुम्हारे कल्याणओ्रे अथे मितना तत्पर रहे 
और तुम्ारा द्वित फरनेको नितना उत्साह बताबे उससे कई 
शुना अधिक उत्साह में अबदय बताऊंगा तुम्हारे सुख भाष्त 
* करनेके मार्ग तुम्हारे सामने मोदे बचनोंसे निवेदन करूँगा, 
सुम्होरे एुछ पनुप्य जीवन मिस बस्नुझे जानलेकी अगस्य 
है उनको में दनते प्रयाप्त कहँगा और ये तुम्हारे इस भवर्ये 
उपयोगी हो बैसाही नहीं क्रिन्तु जब तुम इस संसारख्पी 
गोर अणपसे विदा होंगे तब ये तुमकी परभवर्में बहुत छख 
देंगे. कितनिक बातें में तुमको ऐसी कहूगा कि, इस “ार्म 
ेस्लेही जानते होगे. तुम्हारे जन्म, जरा, मरणाई-<दुर्खोंसे 
मुक्त होनेके उपायोंसे में तुम्हारे हदयकी दृढ़ कराऊंगा, इस 


डॉ ( डे 
अयडूर दुःखरूपी संसारमें किस तरह चलनेसे तुम अधिक 
सुख प्राप्त कर सकोंगे यहभी में तुमको प्रसड॒से समंपझ्ाऊंगों, 
बहुतसी बातें तुमको मेरे समझाते वक्त कदवी छगेंगी परन्तु . 
.तुम मुझे शीघ्रदी मत त्यागना,- जिस तरह कड्ुकडुआतिके 
कडवे उकालेको पिलाकर वैद्य अपना कुज्बर इटता है इसी 
तरह तुम्हारे चेवनकी नावकके नाइ सहज ग्रफलतसे भटका- 
,नेवाले तथा दुःख देनेवाले,तुम्दारे चेदनरूपी घरमें धर करके 
चैठलेवाले मो दुश्मन हैँ, उनके मेरे कडये वचन कइकहुआ- 
तेकी नाइ हटाएंगे यानि भें अपने फडवे “वचनोंस्ते तुम्हारा 
हित 'करनेको चाहता हूँ, ऐसा जानकर तुम धोरे २ मेरी 
बात घुमो, सुनकर बेठे मत रहो परन्तु उसके - विषयर्म पि- 
चार करो, यदि मेरी बात प्यारी छंगे तंया इसतरह चलतेसे 
लाभ होनेकी संभावना हो तो प्राण जाए तो चिन्ता नहा" 
परन्तु इसकी मत छोड़ो और अर्पनी दशा -समहारनेके लिये 
तन, मन, पनसे कटिबद्ध' हो जाओ. ये बातें हुम्दारे जैसे 
बिच, जानोंकों तो वाआाशानी समझमें आ सकती हैं अब 
देखो ! आजसे अपनी मित्रता हुई है में नित्य «० 
आऊर छुछ न इणस्यूम्दरे छामकी बातें कर. + 


फऊ ५ ध 


(१६०); 


होने लगी पुनः अपने जो विचार करनेका है यह यह है कि, 
अपन सब॒को छुखकी ईच्छा हे सुख याने अपना मन आनंद 
में रे और यहांसे विदा होने पर अच्छी गतिमें जावे और 
सब ऋद्धिएं मिछा करे परन्तु यह अपने जो झूद बोलते हैं 
उसमें एक अठके चजाय दो झूठ हो जाते हैँ एक तो उस 
कामंकी अपन न करते दूसरा झूठ बोलते हं और जब झठ 
माछूम होनेको हो जाता है उसमें और कई मकारके झूठ क- 
रने पहतें हैं भूठे गवाहि विगेरा पेश फरने पहले है इस तरह 
हलारों तरहके मामंलोर्मे यहांतक झूठ बोलतेहैं और निप्फलडुः 
मलुप्य तकको झूठी” गवाही देकर मरबां डालते है या खुदका 
कंछुर छा झूठ बोंलनेपर, एनिकल आंवे तो खुदको जेलाश- 
दाक्ी यात्रं करने जाना पढ़ता है और यहांसे दिदा होनेपर 
नीच गतिके पात्र होना पडता है इस लिये सत्य प्रियताके 
अम्ी होना चाहिये क्योंकि यह समाजके लिये बहुत अच्छा 
दंपन है कि, निससे समामकी बहुत बुराइएं दूर हो सकती 
हैं सिर॒फ झूठ बोलनेके डरसेही समानका बहुत कुछ उद्धार 
«५ दी सकता है अब यह सोचना चाहिये कि, घर * में ध्यात 


ई ऊ5ऋ 


०४... इस मिथ्या,भाषणका मूछ.क्या है इसका मूल दर 





है और ढर जानेही पर छोगें झूठका साहरा लेते है भीख: 
और. कायरताके सिवाय इस-मिथ्या भाषणका और कारण क्या 
कहा जा सकता है कईएक सामान्य गु्णोके अमावते यही 
भारी दोष उत्पन्न होता है और अपने “अपराध जनित सहु“ 
टसे बचनेके लिये बार २ उससे .झ्ूठ बोलनो' पडता है बेर” 
बोलनेसे उसी घड़ी उसके भविष्यकी आशाएं सवेदा नाश 
हो जाती हैं'हृदयके ऊँच भाव संब एक २-करके वि / 
जाते हैं अपना झूठ स्वीकार करनेसे सत्यवरादीकों :एंट बहर 
मिलता है किन्तु सत्यके, प्रभावसे उसका, छृप शेः देडकी 
अपेक्षा अधिक उन्नत होता है. उसके प्रक्तेहारा, भय भाग 
जाता है उसे झूठ बोलनेके लिये कमी बालन न होगी पडता 

है उसके मनभे शान्ति, हृदयमें साहस, केसे स्य्टता और -' 
दृष्टिमं तेन भरा रहता है सम्य समाझेंश्ाा आदर हो ट 

है अच्छे गुणोंकी प्रतिष्ठा सेवद्दी सम मे देशोंमें हो ट 
सत्य भाषण एक वह अधान गुण है कड़े. पघारण 8 
मलुप्यसात्र मोरवान्वित हो सकता, कब! 

हनी 


£ मिन सब गुणोंकी -ज्योटिक में 
उनगुणोकाअप्त ह# 


कू 











(<८:)) पे 


शुणोकी कोई एक सायडी आाप्त करछेना चहे यह कभोनहीं५ 
ता है एक २ शुणका अभ्यास करके छोग अपनेको 
अनेक गु्णेसि अलेकूत करे अवग्रुण अनागस हो आाप्त होता: 
ई किन्तु शुण.विशेष साधनका फछ है यदि पुप्र गु्णोफा सं- 
मह करना चाहोतो-उस्का गम उपाय यह है कि,- सबसे 


हेहता पूर्वक साहराछोरि - 
दम झुठ कभी नहीं बोछे बस यह एक 


* सत्यक्ष आग्रह गृहण 
करने सेदी जितने गुण है दे आपसे आप हुम्दारे पास आएंगे, क्यों- 
फि, ज्ञानही शक्ति हैं शञानका स्वरूप सत्य ई इसलिये तुम स- 
लगयता के प्रेमी होकर दी चारवार बोलकर देखो आपसे 
आप भिद्ध होनाएगा अब “न देर हो गई है इसलिये अपना ह 
भाषण यहां हो ख़त्म करता हूँ & 


वृलल- दिन... ५ 
शुणालुरागीको नमस्कार करना योग्य है, 
फयमित्रो! आज मैं थोदी देर पहिछे आयो है और आज 
यह: कह्ठनेवात्य हूं कि; 'दृवुणातुरागीफों नमस्कार करना 
४ या बया जिम्तकों हुव भच्छी वरह ध्यान देकर सुरूर 


१] 
+ 


नोगे और उन महात्माओंके केंदमपर चलकर खुदका तथा इस 
अधघोर पाप रूप संसारका उद्धार कर सकोंगे सब जातियों में 
मलुप्य जाति उत्तम हैं और यह बार २ मिलना अति दुष्कर 
है इसलिये हरणकंको तीथड्रार 4 भगवानके बर्चनों तंथा उनके 
कदमोपर चलनेसे उसके सार्थक करनेके सब उपाय सहल 
होजाते हैं परन्तु वर्चमानकालमें 'भरसक्षेत्रम विचरता तिथड्डर 
न होनेसे उनके बचनरूप' आगसे ही उत्तम रस्ता पतानियाले 
है अतएवं उनको नमस्कार. करेना योग्य है।-+ ४०7 ४ 

सयल्कछाण निलये, नमिडर्ण तित्यनाह पयकमर्छं; ,पर- 
गुणगहणसरूब, भणामि सोहग सिरि जणये ॥ अयोत्‌ सकल 
कल्याण के आश्रयरूप ततीथनाथ भगवानें के पद्‌. कपलको 
नमस्कार करके सोभाग्य रंश्मीको देनेवादे 'प्रगुण शृहण रव- 
रूपको कहता हूं. : 

तीयेडरःर भंगवान' ने अपने 'पूवे जन्म में जाने लियाथ। 


#£ नोटे;--महावीर॑ भगवान के ग्रुण देखने के लिये 
महावीर चरित्र--देखों नो हमारी तरफसे अत्पकील में तेयाः 
होकर छपेगा अथवा श्रीमद्‌ हेमांचायकृत मंहांदीर चरित्र देखे 
जो भावनगर जैनपर्म 22 मास छपी हें 


न 





(.१० 

कि, दूसरोंके गुर्णों में छक्ष रखना अच्छा है अतएवं उन्होंने 
हरएक मनुष्य के भुणगइणकर अपने आपको ग्रणसे परिपृणे 
किये और सर्वेज्ञ तथा केवछक्ञानी होते हुए भी क्रिसीके अवगु- 
णोंको प्रकाशन नहीं किये वर्योकि, ऐसा फरलेसे खुदकों या दूसरेको 
कुछ लाभ नहीं है इतनान नहीं वे दोपीको दोपीभी नहीं कहते ये 
किसीके आत्माको छुछमी खराब छगे वैसा केवलज्ञानी देतिहुए 
भी नहीं कहतेये अतएवं तीमेडटर भगवान हमेशा नमस्कार फरने 
योग्य हैं क्योंकि उनपर प्रेम करनेसे अपना आत्मा ऊँचता- 
को प्राप्त होता है. 


यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि, जगतमें सकछ शुण 
निधानतो विरले,ही होते हैं और दरएक .महुंप्य में रहे हुए 
हजार अवगुणोंकों छोड़कर उसके अन्द्र रहा हुआ एक गुण 
गृहण करना चाहिये कारणकि गुणी होना शेतो गुण देखनेकी 
टेब पाउनी चाहिये यह बात चरम तीयेडुःर महावीर स्वामीने 
समवसण में बैठे फरमाया था अतएवं ऐसे भगवानका 


स्मणे करनते-आत्म| में सदुगुण प्रगटते हैं इसलिये हरएक 
प्राणीकों नमस्कार करना योग्य हैः... * 


रु 


(६१). 
ते-धन्नातेःसन्ना, तेस पणामोहविज्ज-मोहनिच्; : 
जेसिं गुणानुरुओ, आकित्तिमों होई अग॒वर्यं.! 
जिनको इमेशा आकृंत्रिप गुणानुराग रहता है उनको 
धम्प है थे पुम्प॑त है उनको मेरे सदा प्रणांपहों सुमाजुराग 
करनेसे पन्यवाद प्राप्त दाता हूं अकृत्रित गुणाहुराग करना 
घठता है ऊपर २ स्त्रार्थ या कपट चुद्धिसि क्रितनेक मनुष्य 
ग्रुणानुरागका डोछ धारण करते हैं और अपना स्वाये करते 
हैं अथीत्‌ अपवांद प्रकाश फरने छगजाते हैं कितनेक पुरुष 
किसीभी प्रकारकी स्वार्य बुद्धि बिना मामोन्ुतारीपनासे 
गुणोका राग धारण करते हैं वसे पुरुषोंकों धन्यवाद्‌ धटता है 
जो पुरुष शत्रु होकर पीटने आए पुरुषोके खुण का राग धारण 
करते ई माणान्त में शत्रु के भी अवग्॒ण नहीं प्रकाश करते हैं 
में सदाकाल नमस्कार करने योग्य हैं जिनके साथ प्रेम दोता 
है उनके गुणोका रागतों होता ही हैं परन्तु जिनके उपर भ्रम 
न हो मति पश्ची हो उनके गुणका राग होना यह कोई सामा- 
न्य बात नहीं है कोई अपनी निंदा करने लग नाते है, तब 
अपन उसके दोपोकों प्रकाश करते ६, उसको चिदते,े 
तथा , उसका , बुरा - &»में, छुछभी, - कमी -नहीं . 


हैं उसके ग्णभी अंबगुणरूप मोद्म :होतें:हं। अत 
एव'इसपरसे यह कंदने का नै फि, अवशुणी मेभी कोई 
गुण होतो, उसका राग करना कोई सामान्य गुण नहीं कहला- 
ता है सदाकाल गुणानुराग वरापर घारण करो जहां, तहंसे ,. 
शुण देखनेसे गुण इृष्टि खिलती 8 जौर अबगुण दृष्टि का 
नाश होता दे क्योकि लैस अभ्यास किया जाता दे बेसाई, 
फल होता है 


अव्भसेह जीवी, गुणेच दोप॑च इस जर्मसि 
ते प्रंठोए पावइ, अम्मामेणं पुणोतेण॥ ढट' 
'आत्मा इस भव गुण और दोप इन दोमसे मिसका' 
अभ्यास करवा'है उसके परलोकर्म पाता दे यदि इस भवर्ग 
सदूगुणोक्रा विशेष अभ्यास करनेमे आवे तो परभवर्म विशे-' 
पते सदगुण खिल सकते ६ और यदि दोप विश्येष॑तः सेबन 
करनेमें आवे तो परमग्रमं दोपही अगदते है मिस अकारके 
शुझाका अभ्यात्त करनेमे आता दे उस्ती प्कारके गुण मगर 
सकते हैं खिंयाल करो कि, एक मनुप्य इस भवमें बैये और 
| विनय इनदो शुणोका' सेवन करता ही तथा फैजुसाइ दोपको 
4 अपन में स्थीन देवों होतो परमरर्मे अवतार छेदे समय उसके 


(3३)... 

अब्दर यैय और;वित॒य- गण प्रगटते हैं.परन्तु .कंजुसाह - उसके 
हद्रय में निवास करती दे-कोई,मतुप्य इस 'भव्‌,में -दयावंत हो 
आर लोभ दोपका.विशेषतः सेवन करता. होतो .परभव्र में वह 
दया देवोको ,अपने में स्थान देता है परन्तु चह अपना संर्थीतो 
लोभ नामक राक्षसकों ही-बनाताई कोई इस;भव् में. परोप- 
कासी ,विशपतः होने पर भी मैथुन. की अधिक इच्छा रखना 
होती परभत्र ,मे ,अवतार पोते समय प्रोपकार गुण-स्वभावुसे 
ही खिलते. हैं, परस्तु वह कामकी ईच्छा रखनेसे अति कामाठुर 
ग़िना: जाता है इसभव- में यादिः चारित्र , पस्ने, का विशेष 
अभ्यास ही चारित्र पर विशेष राग होतो परभव में पह पृद्प 
चारिजकी भक्त करंता है किसी मतुप्यफों इसमद में कह साधु 
होनेका विशेष गुणासुराग होतो परमत्र में बढ़ साथ झोनेंक्री 
तीत्र ईच्झं धारण करवा, है और वह साथ हो सझता ६ यद्धि 
धंम्म पर विशेष गुणानुराग होता परम 
बह सम्यंकल गुणकों विशेषतः माप्त करता है बुदि इसभव्र में 
साधु पर अरुचि होतो परमव में सांधु पर यद्नवे उम्रन्न होटी 

है यदि इसभव में देवताओंकी प्रतिया पर हैए झेतों परम *ै 
पतिमाके खंडन करनेकी बुद्धि अन्न होती है इसमकों.., 


| 





(१४) 

अकारके मरलुप्यों में मिन्न २ गुण देखने में आते हैं इसका 
कारण मात्र यही है कि उन्होंने मिन २ गुणोंका अनुराग किया 
है, इस भव उनको माप्त किये हैं इसपर से यह सिद्ध होता 
है के, भव्यात्माओंकों सदुयुणका विशपताः अन्लुराग करना 
चाहिये देव, सरू, धरम, ज्ञान, दर्शन चारित्र, ध्यानं, समाधि 
आदे गण॒र्णों पर तीमर गुणाह्ुराग धारण फरोद्धि. जिस से पर 
अथ में वे सुण बिशेषतः खिल सके अस्त में सम्पूर्ण खिलते 
पर परमात्मापद प्राप्त होता है ओर जिन्होंने परमात्मा! प्रदको 
चाया है उनके चरित्र तया गुण हमेशा स्मणे फरने चाहिये, 

* सदगुणाज्ुराग के संबंधी अभी बहुत कुछ आगे कहने 
का बाकी है परन्तु आज समग्र यहुत हो गया है इस समझने 
जैसी बांव में ध्यान देंनेसे तुम्हारे मगजक़ों परिश्रम हुआ मा 
लूम होता है और जो बात समझनेकी ' होती है वह बराबर 
नहीं समझी जाती है इस लिये आज इतनाही बहुत है ठीक 
तब अपने नित्यके नियम मुआफ्रेक आजकी बातमें से तुम्हारे 
याद रखनेकी बात कहता जाता हूं “ अपने महात्माओंकों 

ना नमस्कार फेरना तया उनके ग्रुणाक्रा स्मण करना चाहय 
जमाने में वैसे पुरुषोका अभाव है इसलिये उनसे 


(६५) हर 


जनों पर चलना तथी हरएक मनुष्य में रहा हुआ एक गुण 
ग्री गहण करना चाहिये, 
लो अब जाता हूं बहुत देर हो गई कल होसका तो, धुनः ' 
आपकी सेवा में दंगीर हँगा, * कण 
नचध्श्फ्नना+.. ! : 
. एक गुण, ग्रहण, 4 
आज में कलछकी शेप बात चछाता हूं परन्तु तुमको 
प्री बात अच्छी मातम होती है या क्‍या ? निरस मांल्म 
हो तब कहना में तुमको उसमें रस पड़े वेसे अयत्न करूँगा 
मेरे गये पीछे मेरी कही हुई बातोंका पुनः विचार , करते हो 
फि, नहीं, तुमको भेरी कही हुई वातंमिंसे याद रखने योग्य 
सारांश याद रहे इस लिये म॑ जाते समय कह जाता हूं. तुम 
प्री वातकों याद न रख सको तो सारांशको तो अवश्य 
याद रखो और उसके सद्श शीघ्र चलनेका प्रयत्न करो का- 
रण कि, नये याद रह जायेंगे और अच्छी तरह पाले जायेगे 
ऐसा पत करना क्रिं,  _& पादंगा ! कछ पाछंगा! | 
करके उसको ' . >“ देखे रहो और पीछे , 


ही 0 आ । गे 
सको अतएव इसको ध्यानम रखकर इसके सहृश-प।ड़नु-करो 


अय समय व्यतित होतो जाता है इस किये इसरो - इहांदी 
रखकर अपन अपने असली वावपर आते हैं. 


* प्रिय मित्रो ! इस संसारमें बहुत शाद्ृत, विशरद उम 
तपस्त्री दानी देखनेंम आते हैं परन्तु उनमें इपोदीप विगेरा 
बहुत देखनेंगे आता है शास्रत्ञ देखते हैं रखे न कोई पंडित 
मेरेसे बढ ने जाय इस लिये कोई दूसरा उससे बढाभी पंडित 
आधे तो उसको प्रश्न पूछने! छगते हें उसपर आप्षेष करते 
+है,और उसकी घुरी तरहसे निंदा करते है इसी तरह दानी 
“छोगभी याखियाक करते है रखे न कोई हमारेस पनमें 

बढ जाय और हमारे वरोधर या जियादा दान करने लेगे 
(इस लिये बेभो किसीको बदने देनेका मौका नहीं देते है और 

पिचारे अच्छे 'आदमियोंकी निंदा करने हं उनको गिरानेका 

'इमेशा स्लियाल बांधने हैं परन्तु ' ज्ञानि महारोनने ऐसा करें 

नेका मना कियादे फारण कि, ऐसा फरनेसे जोय पापात्मा 

चनता हैं. 


जो परदोंसे गिण्हइ, संतासतिवि दुड्ड मावेगं;, 
सो अप्पागं बंधई, पावेण निरुषए्गावि ॥ 


छा 


(१७) 


प्र भावसे आत्मा दूसरेफे विधमानवा नवियमान दो 
पोंकों ग्रहण करता है वह पापसे अपने आत्माक्रो निर्यक 
बंधनयं डालता है दूसरेमें दोप हो तोभी कहनेकी कुछ आब- 
इयक्ता नहीं है खियाकर्ू करो कि ग नामके पुरुपम पंच महा 
अतमेंक्े चार हैं और एक बत नहीं है अर्थात्‌. बह ध्याभिचारी- 
है ८ नामका पुरुष इस बातको जानता है और नगर भररमें 
उसकी कम इज्जत करनेके लिये बका करता है इससे वह: 
ट सामऊा पुरुष कर्मके बंधनमें अवेस करता है परन्तु जरा- 
भी फर्मफो नाश नहीं-कर . सकता है तथ उसने नाहक निंदा 
करके यह बात सिद्ध की कि, गे मामके पुरुपकी' निंदा 
फरनेसे बह निंदक और गिना गया और गे के साथ बैर- 
भाव धारण किया, ग नामका पुरुष तो दोपीदी था इस हिके' 
रस्ते चछते लढ़ाई करनेके सदृश बह कछेशमे मवेस कर 
राग द्वेपस लिपट जाता हैँ और उसका अधपृतन होता है. 
उसके लिये निदाके शंब्द काम में छाने से वह सुधरदा भी 
नहीं है उलटा विगइता हें सुधारनेका तरीका तो यह है "कि, 
उसके सामने अच्छे २ गुणोंका वर्णेन करना चादियें मद 


८ ०. 


अफेला हा तब बांध दना चाहये मिससे उसका आत्मा सुधरे 


ईजच्छिर 


सको अतएव इसको ध्यानमें रखकर. इसके सदश-प/छन करो 
अब समय व्यतित होता जाता है इस हिये;इसको “इद्मंही 
रखकर अपन अपने असली बातपर आते हैं. 
प्रिय मित्रों ! इस संसारमें बहुत शासज्, विशारद उम्र 
तप दानी देखनेंम आते हैं परन्तु उनमें इपोह्ोप विगेरा 
बहुत देखनेमे आता दे शाप्तत्ञ “देखते दें रखे न कोई पंडित 
मेरेसे बद न जाय इस' हिये कोई दूसरा उससे बडाभी पंडित 
आवे तो उसको प्रश्न पूछने छंगते हैं उसपर ,आक्षिप करते 
हैं:और उसकी बुरी तरहसे निंदा करंते'ह इसी तरह दानी 
:छोगभी थह-खियाल 'करते हैं रखे न फोर हमारेसे घनमें 
/बढ़“जाय ओर हमारे घरोवर "या जियोदा दान करने लगे 
इस लिये घेभी किसीको बढ़ने देनेका' मकर नहीं देते ६ और 
विचारे।अच्छे' आादमियोकी मिंदा करते हैं उनकी गिरानेका 
हमेशा खियार बांपते हैं परंन्ठु ज्ञानि महारानने ऐसा करें- 
नेका मना कियाहै कारणकि, ऐसा करेनेसे जीदर पापात्मा 
बनता हैं, 


जो परदोंसे गिण्हई, संतासतिवि दुड्ठ मविग्ग: 
सो अप्पाणं बंध, पावेण निरत्थएगावि ॥ 


#॥ 


(१७) हे 

हु भावसे आत्मा दसरेके विधमानवा भविधमान दो 
पोंको ग्रहण करता है वह पापसे अपने आत्माक्ो निर्यक 
उपनमें डालता है दूसरेमें दोष दो तोभी कइनेकी कुछ आब- 
उयक्ता नहीं है खियाक करों कि ग नामके धुरुषमें पंच महा 
पत्तमेंके चार हैं और एक व्रत नहीं हैं अर्थात्‌ बह व्यमिचारी- 
है ८ नामका पुरुष इस बातकों, जानता है और नगर भरमें 
उसकी कम इज्जत करनेके लिये वका करता है इससे वह- 
ट नामका पुरुष केमके बंधनमें मवेस करता है परन्तु मरा- 
भी कर्मको नाश नहीं कर सकता है तब उसने नाइक निंदा 
करके यहेँ वात सिद्ध की कि, गे नामके धुरुपकी निंदा 
करनेसे बद निंदक और गिना गया और ग के साथ बैर- 
भाव पारण किया, ये मामझा एरुप तो दोपीदी था इस लिये 
रस्ते चलते छंदाई- करनेके सह वह छेदमें प्रवेस करू 
राग देपसे लिपट जाता हैं और उसका अधृपतन होंथा है. . 
उसके हलिये निदाके शंब्द काम में छाने से चह सुधरदा भी 
नहीं है उलट विगढता हैं सुधारनेका तरीका तो यह दे कि, 
उसके सामने अच्छे २ गुणा वणन करना चारये जद. 
अफ्रैला ही तब बोध देनःनफेये जिससे उसका आता 


(१८ ), 


अतप्ेव हरएक स्ली पुरुषकों निदाकी टेव छोड़ना आाहिये. 
ईनिंदक दोपोकों पकराशकर खुद पाप कर्मके बंधन में गिरता है 
ओर दूसरोंको भी पाप कर्म में सहायक होता ६$-- 


सोऊण गुणुकरिस, अन्नस्स करेंसि मच्छरें जइवि 


तानूण संसारे, पराहय सहसि सत्य... 
दूसरोके गुर्णोका 'उत्कप श्रवण. करके यदि तू इपो धारण 
करेगा तो तू सर्वत्र-पराजय पायेगा दूसरोंके शुणःभ्रवणकर' 
क्यों कुदारि करनी 'चाहिये,क्योंकि कुदष्टि करनेसे -उलछटे' आ- 
त्मा.में गुण,नहीं. मकट होते हैं कारवोने पांडवो पर कुदष्ट 
ऋरने,में कमी. नहीं रखी :प्रून्तु उनके नैसे गुणोंको ये 
>आप्त नहीं क्रसके. इसी तहह*,भग्ल सेठने भौपार राजा- 
पर कुदटष्टि फीयी इससे कुछ घत्रक़सेठफों सुख भी हुआ-उ> 
हू पृत्युकों आप्त हुआ, महात्माओके गुणकी तरफ कुदटि : 
करके फीन पुरुष सुखी हुआ है जोर होगा इपोलु पुरुष 
-सदा दुसरोंके गुणोकी देखकर जला करता है उसको सुख 
से निंद्रा नहीं आती है इपांलु मनुष्य कभी उचे गुणका पारण 
करने वाला नह बनता है परन्तु बह दुगेणोंकों अपनेमें स्था- 
न देता है ज्ञानी पुरुपोंका यह यचन है कि दूसरोक्षे गुणोंको 
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देखकर खुश होना चाहिये दूसरेगें बिंदु समान गुण हो उसको 
पर्वत समान गिनकर उसकी रहुति करो यही इस जगतमें 
ओए्ठ पदवीकों प्राप्त करानेवाली चिडी है मृत्सरी पुरुष अध्यात्म 

र्गके लायक नहीं हो सकता दे कारण कि; वह वांदरी 
दृछिते देख सकता है अंतर दृष्टिसे देखते इपा दोप नहीं 
रहता है कारण कि, अंतर आत्मा अपने आत्मा समान दूसरे 
को गिनता है अंतरात्मा दोष और गुणका ययार्थ निर्णय 
कर सकता है इससे वह दोपीके पकडमे नहीं आता है.इस- 
डिये इर्पा दोपको नाश करनेका श्रयत्त करो, अधिक इर्पो 
दोपसे जीवोने दुःख पाया है पाते हैं और पायेगे. इपा दोपके 
सद्भाषसे जीव परामय भूतकाछमें पाया साँप्रत . काछमे पाता 
है और भविष्य कालमे पायेगाः 


जइ विवरसि तब विड॒लं, पूसि स॒ुयंकरिसि विविहका३; 
नधरसि ग्रुणायुराय, परेसुता निप्फर्ल सयल, ॥ 

पियमित्रों | यदि कोश भारी उम्र तप करें, शाक्ष पढ़ें 

तथा अनेक प्रकरारके कष्ट सहन करे तो भी इन अनेक स॒द्‌: 

सुणोसे वह ऊंच नहीं होने वाला है कारण कि बह 

राग धारण नहीं, />:म्रे पर गुणानुराग 


रु 
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जहां ताहाँसे दोप रहण करनेका भरयत्त करता है बिना गुणा- 
सुरागका विद्वान अपना वडपन और दसरेका हलकापन 
करनेको अनेक प्रके(स्फे डोल फरतां है विद्वान हो और शु- 
णाहुरागी हो तो दुर्घभ सकर मिले वरोबर है गुणाहुरागी 
विद्वान दृष्टि रागमे नहीं फेसता है ओर न फंसनेके कारण 
चह बीतरागके सर्वोत्तप रुणाको गहण कर सकता है, कारण 
कि, उसको मेरा यह अच्छा नहीं छगता है परन्तु उपको णों 
अच्छा है बह मेरा भान होता है गुणानुरागी ' विद्यन बीत- 
रागके वचन सत्य मान संकेता है और उसका आदर करता . 
हैतथा उनके कहेहुए आगमोफे अद्भुत रहस्यको नानना चाहता 
है बहुत तपथ्र्या करनेबाराभी गुणाउुराग बिना - एक दुसरेके 
गुण नहीं जान सकता है क्रोपादि भग्निमें -संतप्त - रहता, है 
तपका अजीरण कीघ इस कहावतकी सिद्धि गुणावुराग बिना 
होती है, यदि गुणाहुरागका फल -प्रगठता है तो - तपथष्यौका 
फल होता है, पक शांति होती है सदुगुणकी रुचि धारण 
फरनेबाला खुद सुंसी होता है तपश्नर्पाफी अनेक लव्धि प्राप्त 
होते हुए भी ढुसरेके गुण देखनेते किसीको आप नहीं दिया 
जासकता है उरुठा शुणानुरागसे तपथर्याका गुण -खिलता है 
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गुणानुराग बिना अन्य सदगुण दानसे भी नहीं म्राप्त 
होते हैं गुणासुरागी दानेश्वरी लघुताकों धारण करता है इपोदि 
दोषोका बह नाश कर सकता है जगत दानको देताहूआ 
भी दानी मनमे घमड नहीं करता है गुणाबुरागसे द्वान प्रति 
दिन इद्धिकों प्राप्त होता हे इसलिये शुणातुरागडी अलन्त 
आवष्यक्ता है. 


आज देर अधिक होगई है सो शेष बात कछ कहूँगा 
परन्तु आज मैंने जो कुछ कहा है उसमेंप्ते कया साशंश गृहण 
किया और जो कुछ कहा है उसको अच्छी तरहसे याद 
रखना. छो इसका सारांश मंदी कहता जाता दूं दान देने या 
बहुत पढनेसे कुछ नहीं होगा जहांतक कि, तुम गुणानुराग 
धारण न करो अतरेव मेरे कहनेका तातप्रिय यही है कि, 
चीवराग वचन रूप गुणातुरागको धारण फरो जो सब सुख- 
का दाता है. 


( ररे ) 
पंचम दिन, 
गक महत्वका छक्षण तथा सहात्माओं ., 
की निंदा त्याग, ० 

प्रिय मित्रो ! कछ में यहांसे जाकर अपने रीडिंगरुपर्े 
गया और एकास्तर्म अपने आपसे हुई वातपर खियाकू कर-- 
ने छूगा, तवतो सुणानुराग संबंधी अधिक अगत्य वार्ते तुमको 
कहने जैसी मातम हुई और इतनी बातें कहने लग तो दि - 
नके दिन निकछे जाएंगे और ठुमकों छुननेकी भी रुचि नहीं 
होगी अतऐवं एक साथ न कहते प्रसड्रो पर कंहता रहूगों- 
यह बात तो निवियाद सिद्ध हे कि, अपना शुण स्वीकार के 
रना यह एक महत्वका लक्षण है परन्तु मिन्‍्हे मानसिक्र बछे 
नहीं है वेही अपना दोप स्त्रीकारने में धरथराते हैं थे यह 
नहीं सोचेते कि, अपराध स्वीकार करता, हृदयकी दुर्वेृता 
न झेकर, हृदयका महत्त्व है. अपना दोप प्रगट कर देनेसे ही 
मतुप्य निर्देप होता है और उसके मन शांति माप्त होती है 
चरित्र निर्मल होता है और, अपयशके वेदले शुयश प्राप्त 
होता है अनुचित कर्म करके दोप स्वोकार करना मरे आदे- 
पियोका काम है जो छोग दोप छिपोते हैं उ् चोर,संमझषत्र 
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चाहिये जो अपना दोप छिपानेकी मितनी ही चेष्ठा करता 
है उतना ही बह अपनेको और दोषी बनाता है अपने दोपोंफो 
डछिपाफर कोई महात्मा नहीं कहछा सकता मशत्मा तबहदी 
ऋदका सकता दे जब बह अपने दोपोंको साफ़ + प्रगठ करदे 
-्औौर अपने किये हुए दोपोपर पश्चाताप करे, दोप स्तरीेकार 
करना महत्वका लक्षण है गुणीजनोका बिन्दु सभान भी 


दोप नहीं देखना चाहियेः--- 
"गुणवंताण नराण, ईसामर तिमिरपुरियों मणसि' 
जह कहवि दोपलेस, ताममसि मंवे अपारंमि, ' 
है आत्मा ! यदि हु गुणीननोका जराभी दोप इपसि 
कऋदेगा तो सपेधा इस असतार संसारपें पश्च्रिषण फरेगा 
_डर्पात्ति अन्ध बनेहुए पुरुष चिमगादढकी नाइ जहां तहां सद्‌. 
शुण रूप सर्यक्ों देखे विना परिश्रमण करते हैं सज्जन पुरु- 
घोके अन्दर सरसव जितना दोष होतो मेरु प्रेत मितना 
कह बताते है और इर्पाढ्‌ अविय्रपान दोप भी गुणीमनो पर 
लगाते नहीं अचकाते हैं गुणी पुरुषके गुण देखनेकों इपीछ- 
आंफी संदृशण दृए्ट चंद ह जाती है धहुर छक्षकी नाइ वे ' 
ह्एणोंकोमी विपरित तीरसे देखाकरते है इपॉलु किसीकी परसे- 


2. 
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शो. घुनते समय उस पर लक्ष न रखते उन पुरुषंकि अन्दर 
क्या अवगुण हैं उसको ही देखनेका ध्यान रखते हैं समकीते 
जीव दुसरेके सदगुण देखनेमें हो दृष्टी रखता है मिस तरह , 
कौआ चांदकी देखता है वैसेही इपौलु छोग दुसरोके अवगुण 
देखते हैं इपीवलसे अंध वनाहुआ पुरुष अनेक अबगुणोंको 
सारण करताहुआ तथा अप्ठ कर्मोकी बगणाकी गहण करता 
हुआ चोरासी छाख णीव योनियोमें परिश्रमण करता है।- 
जी जंपड़ परदोसे, गुणतयभारिओवि प्रच्छर भेरे्ण 
सो विउसाण मसारो, पृलोल पुंजव्व पहिमा३., | 

सेकडो गुणोंसि परिपृणभी कोई मलुप्य इपोमें आकर 
दुसरोके दोपको प्रकाश करे तो वह इतना बडा उच होने पर 
भी पंढित गुणी पुरुषोंभि असार पलछाछ पुञ्ञकी नाइ शोभा 
पाता है, 

इस परसे यह छिद्ध होता है कि, दूसरोंके अन्दर होते 
वा न होते दोपोका प्रकाश करनेसे हकका पत प्राप्त होता है 
परन्तु छुछ आत्मछाभ नहीं होता है ज्ञानी पुरुष कहते हैं 
# खुद रुक्ष गु्णस परिपूर्ण होने परभी दूसरोके दोप प्रकाश 
करनेकों आदत नहीं. ५ तो बह सके शहर आगनाओ -- 
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है पछाल पुंजफ़े नाइ असार लगता है मनुप्यक्े सत्र अह्ृ 
सुन्दर होनेपर भी नाक खराब हो तो बहू उसके रूपयों 
विगाद देता है इसी तरह चाहि जैत्ता ज्ञानी हे, मतिष्टित हो 
तो बदभी दूसरों की निंदा करनेसे अपने ज्ञानकों नाश किया 
हुआ मादूम होता है ( या अपने ज्ञा्नम धम्ब्रा गाने वाला 
कहलाता है ) वह ऐसा मानता है कि, में अच्छा करताहूँ 
परन्तु इससे बह खुदका तथा दूसरेका अदित करता है फारण 
कि, अबगुण भकाश करनेसे स्वयम्‌ खुदका प्रत्यक्ष अद्दित 
होता है और अन्य पुरुष उसकी कही हुई बात छुनकर अरु- 
चिव्ान होतें हैं इससे वें गुणकों भी. नहीं ले सकते हैं एक 
सरोबरमें गया हुआ भैसा, सारे पानीकों गंदा करदेता डे 
इससे खुदभी निमल जल नहीं पीता है तया दुसरे पशुओंको 
पानी पीनेमे विष्न करता है अतऐव मेंसा पागल गिना जाता 
है, अ नामके मरुप्यम पद्मीस गुणों तरफ नहीं देखना है और 
एक दोपको देख फर जहां तहां निंदा करता फिरता है इससे 
परिणाम यह निकलता है कि, वह अ के साथ चैरका जोर 
बांधता है अ का दोष दर नहीं फरसकता है, पययोस गुण 
नहीं के सकता है और अन्य पुरुषोंको पश्चीस गुण छेनेमें वि 
घ्मदालता दे अतृरेष वह विध्त संतोपी गिना जाता है छः 
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का वारम्बार यही विचार रहता है कि, कभी कोई अ-का 
रागी घन न जाप $ इस लिये बह एक दोपको खुला करता 
है परन्तु अ के पच्चीस शुणोंसे सब मतुप्य एक दोष होनेपर 
आकपीय इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है क. की थारी हुई मंशा 
निष्फछ जाती है और लोगोंमें वह निदक गिना और नाता है इस 
परसे यह सिद्ध होता है कि, गुणी पुरुष. अन्यके अवशुर्ण मर“ 
काश करने पर खराब मालूम होता है तो दुर्शुणीका तो क्या 
कहना ? उसको सभ्य छोग समझ सकते हैं, . 

प्रिय मित्रो | आन अब अधिक वात चित करनेका स- 
मय नहीं है तुम इन सब बातों पर घरमे विचार करना, पर- 
न्तु बातका सारांश क्या गृदण किया बद याद है या क्या ? 
छो अब समय होगया है सो में ही शीध्रतासे कहता नाताएूँ 
हमेशा अपने दोपोंकी स्वीकार करो कारण कि यह महत्व 
का रूफ्तण है फिसीके विन्दु समान शुझोंकों भी निंदाके रुपमें 
मत प्रकाश करो. कारण कि, हरएक मलुप्य पंडित वा विद्यन 
होने पर भी सब सुण अपनेमें नहीं रखता है अतपेव अबगु- 
णोक़ो छोड़कर शेप उनमें रहेहुए गुणोंको गृहण करों, 

छो अब जाता हूं पुनः कल मिलँगा. 


व कक अनेक" 


(४) 
पष्ठेमू दिन. 


फपाय जआंग्के देतुओंका त्पाग. है 
प्रियमिप्रों ! हरएक मत्लुप्यके लिये उन | वस्तुओंक्ि 
ज्वाग करनेकी अगत्यर्ता है जो इस संसारके अन्दर कपाय 
रूप अग्निकों म्काश करती हैः + 


ते नियमा मुत्तद्व, जत्तो उपजए कसायग्गी 
ते वध्थु धारिज्जा, जेणोवसमे। कासायाणं । 


निससे कपाय रूप अग्नि उत्पन्न हो बसे कार्योकी अब 
बय त्याग करना चाहिये और मिससे कपाय दब जाए वैत्ता 
कार्य करना चाहिये क्रोष, मान, माया, छोभ, इप्पों, काम 
इत्यादि कपायोंका उत्पात करनेवाछे देतुओका त्याग करो 
खुदको कपाय उत्पन्त हो और परनीवोको कपाय फरानेबराढी 
निंदा इत्यादि दोपोका त्याग करो गुणानुरागसे कपय टलते 
हैं अथीत्‌ उनका प्रशस्पपनामें रुपास्तर होता है इसलिये 
जिम २ हेउआसे कंपाय टखे उन २ हतुआको गृहण करों, 
समताओ गृहण करनेसे कपायका नाश होता है राग और द्वेपमें 
नहीं मंवश् करने वाढी दशाको समता कहते हू यह दश्म उंच 


धो 


(३९) 


है और इसके पहिले गुणानुरागकी दया है गुणालुरागसे नि 
दादे अनेक नाशलको प्राप्त होते है इससे कपाय भी मंद 
हो जाते दें शनी पुरुष कद़ते हैं. “/ गुणामुराग धारण करने , 
से कपाय किस तरह शास्त्र हो ? यह बात भ्रूणानुरागी 
होमेपर तुम्दारे अनुभवर्म आएगी. कपाय आग्निकों प्षमारुपी 
जकसे शान्त फरो, अन्यके अवगुण न मकाश करनेस करिसीको 
भी अपने निमित्तसे कृपाय रूप आर्नि नहीं उत्पन्न होती है 
गुणानुरागका यह फुछ है।- 


जद इच्छइ गुरुपत्ते, तिहुयण मज्ञमि अपणे नियमा; 
ता सबपरयत्तेण॑ परदोसविवज्जण कुणह. । - ८ 

हैं मित्रों ! यदि तीनभूवनम तुम्दारे परमात्मा जैसे गुरू 
पदको पानेकी ईच्छा हो तो से ॒कारके उद्यमसे दुसरोद्ि 
दोपोका देखना तथा प्रकाश करना छोड़दों. दूसरोंके दोष 
देखने तथा प्रकाश करनेकी नहांतक तुमको इच्छा है तहांतक 
तुपफों मागानुसारीक्षे लक्षण भी नहीं माप्त दोगे तो सम्बक- 
लड़ी तो क्‍या वात £ सम्पकलंत आत्मा अपने दोषोंकों 
देखता है और उनके नाश करनेका प्रयत्न करता है छाखो 
करोड़ो बपाय ... .«दूसरोंके दोष प्रकाश करनेकी 


(३०) 
त्याग करो, दूसरोंके दोप प्रकाश करनेकी टेवकों पवित्र भा- 
त्मासे इटाये बिना फोर उत्तम नहीं होसकता है पुछपके पर्मो- 
तरफ देखनेसे यह विदित होता दे कि, दूसरोंके दोष प्रकाश 
करना यह पुरुषोंको घटित नहीं हैं इसलिये पाणान्तमे भी 
दूसरोंके दोप पत प्रकाश करो. 
प्रिय मित्रो । आगफी बातका तुपने क्या सारांस शृहण 
किया कि मैंने बोला और हुपने कार्नोसे निफाऊछ दिया 
नहीं २ यद नहीं होतकता है आज में तुम्हारी रुचिको इस 
तरफ एकी हुई देखता था इससे पाया जाता दै कि, एुमने 
इस घातको अच्छी तरह सुनी है मगर सुननेसे झुछ नहीं 
होता है परन्तु उस बरोधर चलनेसे सवे काये सिद्ध होते है 
अतऐव झुझे आशा है कि, तुम मरें कहने पशेषर चलकर 
सर्वोत्तमके छक्षण गृहण करोगे ठीक छो अब आमभकी बातका 
सार्राश्ञ कहता जाता ई, 
काम, कोष, मोह, माया, छोम, इष्यो, और फामादि 
कपायोंसि कपाय अग्नि उतन्न होती है निंदा करनेसे खुदको 
लिंदफ तथा मिसकी निंदा की जाय उसको अधम गिनना 
नोचका छक्षण है, कारण कि अ्ठ कर्म अर्थात्‌ अबगुण ये 


(३१) 


पकिसफो नहीं लगे हैं जिनको अष्ट कर्म लगे है वे अवगुणी हैं 
हक सु पी. ्ए 
तब अबगुण देखने व भ्रकाश करने वालेकों भी अष्ट कर्म 
लगे हैं तब वह स्वयम अवगुणी ठहरता है अबगुण देखता वया 
प्रकाश करता है इससे कुछ आत्मकल्याण नहीं होता है इस 
लिये भगवानफ़ो नमस्कार करके भगवानने जिस तरह पूर्वे- 
अवगं गुणानुराग धारण किया था वैसा गुणालुराग 
चारण करो. 
लो अब जाता हूं, - 
-#ज्००- 
सप्तम दिन 
-»... निंदाका त्याग, 
प्रिय मित्रो ! आजमें कछकी शेपरही हुई निंदात्याग 
को बात कहने बाछा हूं मिसको तुम अवश्य ध्यान देकर 
झुनोगे, निंदा करना बहुत अधमाधमका काम है अतऐव 
ज्ञानी महाराज कहते हैं ४ अधिक कर्मी जीवोंकी निंदा करना 
अपने आपको एक नीच वनाना है तब दूसरोंकी कैसे की जाय? 


2 प 


उन पुरुपोके भेद द्वारा बताते हैं;-- > 


(४२ ) 


चउहा पससणिज्जा, पुर्सा सब्युत्तमुत्तमा छोए, 
उत्तम उत्तम उत्तग, मज्यिम मावाय सोते, . 
जेअहम अहम अहमा, गुरुकममा धन्‍्म वलिया पुरिता 
ते बिय न निंदणिज्जा, किंतु दया तेस कायव).' 
चार भकारके मत॒ष्प पशैसा फरने योग्य हैं सर्दोत्तमो 
तप उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, 'इन चार भेदवाले मलुप्योकी- 
सो सदा स्तुतो करो उनके गरुणोका अनुकरण करनेका उधम 
करो तथा उनके गु्णाप्रें चित  हाति छगा्मों चार प्रकारक 
घुरुषोंका ध्यान घरते आत्पा उच्च होता दै और नीच दोपेसि 
भिमुर्त दोता है अथम और _अधमाधम ये दो तो धमहीन 
और अधिक कर्मी जीव दोते है इन (अधिझ कर्मी जीबोंकों 
भी निंदा मत करो परन्तु उन पर करुणा घुद्धि 'घारण फरो 
अवप और अधपाधम जीवोंका आचरण ख़राब होता 
है उनकी संगत हित फरने वाली नहीं होती है तब्भी उनकी 
निंदा मत करो. इनके उत्तर यह कहनेका है कि, तीनों का 
सम खराब आचरण फरनेसे कोई भहीं सुधरता है और नहीं 
झुधरेगा, दाकटर और वैद्य छोग याद ऐसा दिचार परे कि 


है 
डः 


(३३१) 


अपने रोपियोफी निंदा करें जिससे' फिर रोगेरुपी रात: 
के -चरणमें पुनः नहीं जाना पड़े. ' क्या ऐसा करेनेसे रोगी. 
रोगसे मुक्त शेजाएंगे? नहीं कभी नहीं उलटी। रोगियोकी से- 
खुयावी टद्धि होगी इस तरह महुप्य यह विचार करते है कि; 
दोपियोंकी निंदा अपन-जग जाहिर करेंगे तो दोपीलोग दोपर द्वित्त : 
हो जाएंगे परन्तु ऐसा करनेसे दोष रहित नहीं होते. जैसा : 
हमर ऊपर डाकररोंकि बारेंमे कह आए हैं दापटरों तथा वैग्रोंका : 
यह फज ह कि, रोग तथा रोगके हेतुओंको रोककर रोगियों - 
की प्रेम भावसे सेवा करना चाहिये रोगेयोको आखास दे-- 
कर चाहे णैसे उनको निरोग करनेका प्रयत्न करना चाहिये: 
डाबटरोम रोग.मिटनेकी शक्ति 'होगी तो रोगी शीघ्र उनके 
गुण, ग।तिहुए ,आएगे और अपना संव हाल. कहेंगे दवा करा+ 
येगे पथ्य पालेगे आर अन्तर्म निरोगी होंगे इसी तरह'दोपी!ः 
लोग, जानते हैं कि, हम दोपी हैं परन्तु /जो उनकी निंदा 
करते है उनके, पास तो वे-नहीं “जाते है डछटा “उनका मीः 
बुरा करनेका थे यत्न करते हैं चमारका चुनेबाला आुनि भी 
अशुद्ध होता है इसीतरह दोप जाहिर .करने बाछ्य,भी उक्र, 
दोषीके पसद्से.. ... : आंजात है. निंदा: करने ५ 


(३१४) 


>ये यह बाद गौर तय है कि, अन्यके निंदारूपी कपायको 

पर्नेंम स्थान देनेसे अपन स्वयम नीचताके प्राप्त होगे/जबु- 

के दोषियोको निर्दोष नहीं कर सकेंगे अपने जो निंदारूप 
पाय हैं उनकों दूर करो और क्िसीकी भ्राणान्तमें ,भी 
नैंदा मतकरो, इस निदारुपी कपायकों छोडकर उत्कृष्ट द- 
गर्मे रहोंगे तो दोषी छोग भी हुम्हारा बतेन शुद्ध भेम बारा 
(खकर तुम्हारे पास आएंगे यद्यापि तुम उपदेश न दो तोमी 
प्रपना बर्तन सुघारनकर अ्यत्न करेंगे और उसके उपाय तुम 
मै पूछेंगे वे अपने सब दोषोंका वर्णन तुम्हारे सामने करेंगे 
और सुक्त होंगे, कारण कि गंगानरको मलिन जलूकी निंदा 

नहीं करनी चार्श्ये परन्तु जब मलिन जछ अपनेफों गंगाज- 
ढछम मिलायेगा तव मछिन जलभी निमछ होनांयगा, फिसीके 
दोपकी भी न निंदा करने वाले बीतरागादि उत्तम पुरुष हैं 
उनकी संगतसे इजारों जीव दोपसे मुक्त दोते है दोप मकाश्न 
करने वाछोफे छिये यह नसिहतत है कि, तुम ती्यडरर महा 
इाज जैसी योग्यताफों प्राप्तकरों तो शीघ्रही हणारों छाखो 
दोपियोको तुप्र निर्दोष बना सकोगे परन्तु हे निंदकों ! तुम 
अपनेंग रहेहुए मेरुपवेत जैसे बढ़े दोपोंफ़ो नहीं देखते हो कि- 


(३५) 


सौके सामने प्रकाश नहीं करते हो जाने किसीफों -मालूप 
होगा तो प्राण जायेगा इस प्रकारके विचार वारम्बार करते 
हो, और दूसरोके दोप देखने तथा प्रकाश करने लग णाते हो 
विचार करो ! यह तुम्हारी केसी अपमता.? योग्यताको भांप्त 
करो, गंभिर स्वभादको घारण करो, अधम और अधपमाधप 
मलुप्योंदी निंदा फरनेफा विचार छोड दो+-- 
पासध्याइस अहुणा, संजमसिह्लिसु मुकजोंगेस; 
नोगरिदां कायथ्वा, नेव पंससासहामज्जे, 
बत्तेमान समयमें चारित्र योगसे भियिरा चारियोंकी 
भी समभामें निंदा वा मशंसा करना योग्य नहीं है तात्पयाये 
यह है कि, उनके सम्बन्धर्म मध्यस्थ भाव धारण करना 
चाहिये जिम्होंने पूरे दिलसे चारित्र लिया हो परन्तु कम 
के उदयसे चारित्रसे. पीछे इटकर पंच इमावरतमें दोष लगाये 
हो अह्मचयंका भक्न, झूठका बोलना, आत्म समाधि न रदना 
तथा राग द्वेषादिकों अपनेमें स्थान दिया हो उनकी भी - 
त्मत चारित्र धारण हार तया पंडित नाम घारियोंकी भराणा- 
न्वमे निंदा नहीं करना चाहिये चारित्रमे ऊँच तथा नीच पारे 


(हद) 
णाम आवैक वार हुआ करते है जो चढता है वही गिरता है 
और णो गिरता है वहंही चढता है कितनेक साधुओका अत 
पालनेको असमय होनेकी वजहसे साधु नहीं होते हं परन्तु 
कोई साधु होनेवाछा हे उसको रोकते हैं और साधुओंफे 
दोप मन आवे वैसे प्रकाश करने छगनांते ह जब कोई साधु 
उनको उपालम्भ देता है तो जवाब कहते & हमारे 'क्या-है 
हम चारित्रसे अलग है हम वेइपाके घरभी जाते ह तुमने शिर घुंढा- 
था है अतपेव॒ तुमको निंदृंगा, तव साधु महाराज कहते ६ “हे 
आवक नामधारी तुमको श्रावकके गुण धरावर बर्तन फरने 
चाहिये आ्रवफके इकीस गुणोमेंसे वारह अतोमेस तम्होरेंम 
कितने हूँ तया कितने दोप हैं ? उसका विचार करते हो या 
नहीं ! श्रावक्' कहता है सुफेद कफरपड़े पर दाग होता है मेरे 
उनंमेंका कुछ, .नहीं हे इस , पर साधु महाराज कहते हैं कि, 
तुमको मुझे कहनेका कुछ अधिकार नहीं है तुमको कौन क- 
हने आयी है जब तरे घर आदे तब मत बोहरना, कही तु- 
म्दरे हमारे . क्या. सम्वन्ध है जाओ तुम्हारा हे सो करलो 
अब हमार कानसी लकड़ी देनों लेनी है देवगुरुकी 
निंदा करनेसे सातवी नरक रूपी नगरींगें जाना पड़ता हैः 


(3७) 


और कुलछका क्षय होजाता है. अतणेव अनुभवी छोगोको 
जानना चाहिये कि इस तरह निंदा करनेसे , चरचा उत्न्न 
होती है शिथिल्ल साधुओको भी एकान्तर्म, समझा, कर उनकी 
निंदाके बजाय उनको उनकी असली हालतमें छानेका प्रयत्न 
रनां चाहिये. अपने लुले छड्ढे पशु पश्षियोंकों पांमरा पोलर्म 
रखकर उनका हित करते हैं तो उनसे उत्तम इन झिथिला- 
चारियोकी निंदा वा प्रेस करना योग्य नहीं है उनके ऊपर 
ध्यस्थ भाव घारण फरना योग्य है अतऐव दरएक:मनुप्यकों 
किसीकी भी निंदा नहीं ऋरता चाहिये बक्ति उनको अच्छा 
रास्ता बताना चाहियेः | 


काउण तेंसु करुणे, जह मन्नइती पयासए मंगां; 
अह रुसईइ तो नियना, न तेसि दोसे पयासिह॥ 


पासथ्यादिक पर करुणा करके, यदि थे माने यह बात 
तुपकों मालूम हो, सत्यमाग प्रकाश करो: वे श॒स्सो- करे यंददे 
बात मासूम हो ते गुणानुरागी छोगोंको उनके दोप-नहीं पं... 
काश करना. .“ फेमदात्माओंका यह कथन है कि, ५ . 


9७ ७: 
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पब्छिक उपदेशकी वनिसबद पोशिदा उपदेशसे दोषी छोग 
'विशेषतः सुधरते हैं विलकुल छोटेसे मामलोम जहां दोपियोंके 
जप जराभी पकाश होनेका संभव हो दैसे मांमोंकी छोडना 
अथवा दूसरे पेड पर छेजाकर सुधारना अच्छा है यदि ज- 
घन ऐसा न फरेंगे तो दोषी अपनी इच्छतके खातिर उठता 
मारने दोढेगा अलावा इसके दोपोका “काश करनेसे हृदय 
. की शौति नहीं होगी दोपोंका नहीं प्रकाश करना यही हृदय 
शान्तिका मुख्य कारण है, अन्तर्म अपने उत्तम गुण तथा 
मध्यस्थ दृष्टि देखकर उनपर कुछ असर अवब्यम्व होगा 
यह, जगत्‌ दोषमय दे दोषोकों देखनेमें पर नहीं आयेगा 
- जहां दहां दोपोंको प्रकाश करने बाझा करोड़ो भलुप्य मेंसे 
एकभी मलुप्यको निर्दोप नहीं करसकता दे ओर जो आणात्त 
भी हर किसीके विधमान दोपोंको नहीं भफाश करता है 
-तथा उलथ गुणानुरग धारण करता है वैसा एक भी मसुप्य 
प्रकाश किये बिना करोड़ो मनुष्यों पर अपने गुणोका असर 
कराके उनको दोषोसे युक्त करता है अहो | यदई क्रितना बडा 
१९ ) किसी छोटे वालकके मुंह पर काछा दाग पडा है! 
दागको देखकर कोई उसे कहे कि, अरे वाहक तेरे 


(१९५ ) 


मुंहपर काला दाग है यह सुनकर वह बहुत गुस्सेमे आकर 
कहता है “ तेरा मुंदर काछा है ” बालक फोभी अच्छी नसी- 
इत खराब छगती है और उल्टा दोप देने लगता है यदि' 
उस लडकेफों दपेण दिया जायतों बह अपने आप उस-ख> 
राब दांगकों साफ करेगा यह दृष्ठान्त बराबर मनन करने 
योग्य है मलुप्योंके दोप निकाछमेके लिये कभी - उनके दोप 
प्रकाश कर उपदेश नहीं देना चाहिये परन्तु हे मित्रों ! दर्प+ 
णक्की नाई सत्समागय, ज्ञानोपदेश, आत्माप्ञांनादिका 
उपदेश दो, १० 
प्रिय मित्रो | आनकी बात जो विस्तार पूर्वक थी उसका 
सारांश अच्छी तरहसे शहण किया है या क्‍या ! यदि कियड़, 
है तो कहो, नहीं २ तुमने अभी इस विपयमं एकान्तर्म विचार 
नहीं क्रिया है इस लिये कहनेमे तुमको वहुत तक्रलिफ मालूए: 
होगी इस लिये में ही कहता हूं किसीमी मद॒प्यक्री निंदा मेद- 
करो, यह, जो कहता है तथा जिसकी की जाती है दोनोंको, 
नीचदशार्ये पहुंचावा है अतऐव चाहे जैसा खराब मलुप्य हो। 
तो भी उसकी निंदा मतकरो परन्तु उसको अच्छा मार वताओं.. 


४:४६) 
"7. : » ''अष्टम दिन, .. 


“दूसरे गच्छ था फिरकेके सानियोंकी निंदा त्याग. 
४ प्रिय मित्रो | पंचमकालमें ज्ञानरूपी चश्षुसे अप प्राणी 
चइसरे गरच्छफे मुनिराजोंकी निंदा फरते ६ और उत्त मुनिक्के आ- 
च्यार देखे बिना ,सिरप गच्छके ममलसे उस पर कई प्रकारके 
आप करते हैं तथा उसको बदनाम करने व उसके गच्छफो 
आाठा उहरानेक्ा पूरा जाल रचते ईं ओर जाक रचते समय 
न्यह नहीं खियाल करते हैं के, अच्छा फररहे हैं याड्नि, चुरा 
'थ्ररुन्तु उनको तो अपने गचछकी ही तारीफ कराना प्रिय है 
डस छिये ये गुणानुरागको छोड़कर ऐसा करते हैं परन्तु हे 
मित्रों ! यदि तुम्दें अपनी ग्रिनती उत्तम आणियोंम करना 
डी प्रिय है तो निम्न लिखित इलोककों जरा देखो, उसपर 
बवेचार करो तथा महात्माओंके बचनोपर आधार रखकर उ- 
सके सदश वतन करो 


जएं परिगच्छि सगच्छे, संविग्गावहुस्सुया मुणिणो 


ज्षेसि गुणानुरायं, मा मुंचसु मच्छर्पहओ, 
- हे आत्मा ; देसरे वा अपने गच्छप जो संबि्न और 
मुनिराज हो तो उन पर ममत्वमें आकर गुणातुराग 


£ (४१) 


क्ंत छोड-माये कितेने गच्छक्ों 'प्रशंसा 'कंरते है और परगे- 
इआछके विद्वान वा मुंखे सर्व साधुओंके विधर्मान  तथो ने विधे- 
मान दोपको मकाश करने “छगगाते है 'धांज संगेये तो इंप्यासे 
कितनेक : विद्वान साधुर्ओोकी देखेकर, . अस्ये विद्वीन 
यदि अन्य गरंछ' वा संघाडेके हो।- उनको मूर्मेंस पमरिरोनेके 
हिये कई प्रकारके माल करते हैं चाह जिस प्रकार उनकों 
आवकोंके नजदीक वे हलका करनेमे न्युनता "नहीं रखते ह 
शा्तके पाठभी ुयुक्तिसे उनके सामने रखकर सामने वांछे 
सापुअंको इलका पाहनेंके: लिये श्रपकोरे' नजदीक आइए 
अबज़ा समक्ञाकर उशफेरणी करते हैं तव अन्ये गच्छके कि. 
निनकी समाचोरी पिन्न है वेभी उनसे क्रम नहीं है अपात्‌ 
वे भी सापने पाले साथुओफे क्रिया, आचार, तथा उनके 
दोप अपने पक्ष भेक्तोंके सामने प्रकाश करनेमे कमर 'केसकर 
उद्यम करते हैं आमने सामने खंडन मंदन - छपवानेमें आत/ है 
आवकी आमने सामने खंडन मंडन करते हैं साधुओके पंत 
को पकदते हैं मेशा यह अच्छा यों करने छगजाते ६ व्याख्या- 
नमी चाहे निस तरह निंदी की जाती है त्‌ गच्छवाले साधु 


कहते ह * ख गरुछ वाले विलकुर भ्रशचारो है,दीका.संग . 
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करने वाछे हैं अपुकके साथ अमुक तरहसे वतन करते ये! तब 
ख गच्छ वाले त गच्छकी निंदा करनेमें कुछ कमी नहीं रखते 
हैं अपुक साधुकी फोई स्वाति करेतो सामने वाला दु्धसे 
झाककी नाई एक दो दोप तो निरालेद्ीगा.अमुक साधुकी कोई 
विदृताकी भशंसा करे तो सामने . वाला साछु उसका खंडन 
अवदयमेव ही करेगा अप्ठक साधु परोपकारके लिये धृस्तफे 
रचे तो सामने पक्षवालि निद्रा किये बिना नहीं रहेंगे अपने 
रागी था अपने गरुछके भ्रावक करनेकें लिये रात दिन आाव- 
कोको मीठे बचन कहते हैं कोई दूसरे गच्छक्के साधुओं पास 
जावे तो उसकी तरफ़ बिल्कुल ही नहीं देखते हैं एक गलीका 
खान दुसरे गछीऊे श्वानकों मिलनेसे जैसी अवस्था होती है 
ओीक वैसी ही होती है इस तरह वर्त्तमान समय छोग गरुओों 
की दशाका विषाल कर०8े हैं. यदि इसवेंते बहुतप्ती चात्तें 
सची हो तो पुरे पुरा गरुणाह्वराग को देशाबटा दिया गया 
समझना चाहिये, 

साधुओंके गचछकी यह दशा देखकर कितनेक नया पंथ 
निकालते हैं और साधुओंके परस्पर कुसम्प की श्रद्धि होगे 
से वैसे पंथ चल सकते हैं और जैन सनातन पम्पका नाश हो 
५. गच्छके आचाये तथा साधुओंका दोप है, 








हैं: हमउ 3 ५6 


संप्रविकालमें प्रायः गुणानुरागके दगाय दो दृष्टि बढी हैं 
आपको मेभी भय वैसी ही दश - देखनेसे आती है.नये पंथ 
निकालने बालेभी प्राचीन पंयोंकी निंदा करते हैं साथु और 
- सापवियोदों निंदत है और आई अंबला संगगशाते हैं परन्तु 
गुणानुरागकी दृष्टि विशेषतः देखनेमे - नही आती दै नये पंथ- 
बोले सनातन पंथवारकि हरएंक छृत्य . मुलमेंसे निकालनेका 
प्रपल परे है इतनाझी नहीं परन्तु नये पंथके रागसे अनेक 
प्ालेंड फरके मत काले ६ साधुओं तथा श्रावकोंको पररपर 
गर्छोओे दान साधुओं पर भुणातुराग धारण करना चाहिये 
- पर गे द्धिनोरी किसीके भागे निंदा मत फरो वे बुरा 
काम पर तो भी. उनके विद्यमान तथा ने विधेमान दोषोंकी ' 
पा मत करो पर गच्छके साथमी विशाल हां रखकर 
जाउभाव पारण करो अपने गच्छके विदञान साधुझी भी परा- 
आय कद मद करो आपकोड़ो भी सिश्न २ गर्छ वालों 
॥ पणानुताग प्ररुण करना चाहिये यदि गुणाहुराग परण 
7 करे आये हो साया वा गर्छटा नाए होगा इसमे 
व "अप नहीं है कारण कि, निदकोड़ी हंणा उनहे प्रमंक्ी 
. गप दशा जिद नहींपहती 


ः दिद्वन दया 
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फरने वाले हैं अपुकके साथ अमुक तरदसे वतन करते ये! तब 
ख गच्छ वाले त गच्छकी निंदा करनेमें कुछ कमी नहीं रखते 
हैं अम्ुक सापुकी कोई स्तुति फरेतो सामने वाला दुर्धोसले 
झाककी नाई एक दो दीप तो निकालेद्ीगा,अप्ुुक साथुकी कोई 
विद्वताकी मशंसा करें तो सामने बाह्य साधु उसका खेंदन 
अवश्यमेत्र ही करेंगा अध्चक साधु परोपकारके लिये पुस्तक 
रखे ती सामने पक्षवाले निंदा किये बिना नहीं रहेंगे अपने 
रागी वा अपने यच्छके आवक करनेकझे लिये रात दिन भाव- 
कोको मीठे बचने कहते हैं कोई दूसरे गच्छफ्रे साधुओं पास 
जावे तो उत्तकी तरफ विलकुछ ही नहीं देखते हैं एक गलीका 
खान दुसरे गलीके श्वानकों मिलनेसे जंसी अवस्था होती है 
ठीक वैसी ही दोतीहै इस वरद्द वर्तमान समयये लोग गरुओं 
की दशाका विययान करते हैं. यदि इसमेंसे बहुतक्षी बार्ते 
सची हो तो पुरे पृश ण॒ुणान्ुराग को देशावदा दिया गया 
समझना चाहिये, 

साधुओंके गच्छकी यह दफ्चा देखकर क्रितनेक नया पंथ 
निकालते हैं ओर साधुओंक्े परस्पर कुसम्प की हद्धि शेने 
से वैसे पंथ चल सकते हैं और जैन सनातन धम्मका नाश हो 
इसमें गच्छफ्रे आचाये तथा साधुओं दोष है. 


(४१) 

संप्रतिकालें भायः गुणानुरागके ब्ञाय दो होष्टे बढी हैं 
अज़को मेंगी मय बेंसी ही दशा देखेंगे आएती है नये पंथ 
निकालने बालेभी प्राचीन पंयोंकी निंदा करते हैँ साधु और 
साधबियोंकों निंदंत हैं और आडा अवछा समझते हैं परन्तु 
गुणातुरागकी दृष्टि पिशेषतः देखने नहीं आती दे नये पैय- 
वाले सनातन पंथवालोके हरएक कृत्य मूलपेंसे निकालनेफा 
प्रयत्न करते हूँ इतनाही नहीं परन्तु नये पंथके रागसे अनेक: 
पाखंड करके मत वढाते दें साधुओं तथा श्रावकोंकों परस्पर 
गच्छोंके विद्वान साधुओं पर गुणातुराग घारण करना चाहिये, 
पर गच्छके विद्वानोंकी किसीके आंगे निंदा मत करो वे घुरा 
काम करे तो भी उनके विद्यमान तथा न विश्वपान दोपोका 
प्रकाश मत करो पर गच्छके साथभी विशाल दृष्टि रखकर 
आवृभाव धारण करो अपने गच्छके विद्वान साथुकी भी परा- 
णान्तेंत निंदा मत करो भ्रावकोकों भी भिन्न २ गरुछ बालों 
पर गुणाहुराग धारण करना चाहिये यदि शणानुराग धारण 
नहीं करनेमे आवे तो साधुमार्ग वा गच्छक्ा नाशु, 
कुछ”. टू/ पारण कि, निंदकोकी ५ 7 
नीच५... “5 हीरहती अपने . ' 
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मूर्ख साथुके भी विधमान तथा न विद्यमान. दोपोंकी निंदा 
मत करो इतनाज नहीं परन्तु संसारके हरएक मल्ुप्यकों साध | 
की मिंदा करना योग्य नहीं है. स्वदर्शनी हो .वा परदर्शनी 
हो तो भी उसके विद्यमान तथा ने विधमान दोपोका मकाझ 
मत करों« 


साइ्ओकी चाहिये कि, क्रिप्तीके दोष नहीं प्रकाश और 
ग़ुणानुराग धारण करे तो अपने धम्मेका अच्छा रास्ता बहुत 
प्राणियोंशों दिखा सकेंगे गुणामुरागकी शाप खोलनेके लिये 
क्षण २ में प्रयस्न करो. दुसंरोंकी निंदा फरनेसे इस जगतर्म 
बडी + लद्ाइएं हुई हैं इतिहास इस विपयको साक्षी पूरे तारस के- 
रते हैं परस्पर भिन्न धर्मवाछ्ाओंकी निंदा करनेसे उलटे ये 
सामने भरम्म पर देप धारण करते है इससे बहुत, कार पर्यत 
वें सत्य पम्मक्रे उपासक नहीं वन सकते हैं 

स्वधम्मेफे सत्य विचार द्ज्ञना, पर पर्म्मके जो असत्य 
विचार हो उनको भी युक्ति तथा मधुर बचनसे समझना, 
सत्य पर्म्मक्ा स्थापन करना और असत्य जिसछे करोड़ो 
मजुष्प दुगतिम पड़े उसका अनेक सिद्धान्तों तथा युक्तियोसे 
संडन,करनेसे गुणानुराग नाश नहीं होता है क्रिसोकी जाति 


(५४९) 


निंदा करना योग्य नहीं है सत्म :धर्मी शर्णसि भरा हुआ है 
इस लिये इस पर अनुराग करो अन्य.घर्मक्रे अनुआई मज्नू- 
प्येफि विद्यमान दोप पर परखजात टीका ने करनेसे अन्य 
धर्मके मलुप्य भी सत्य पंर्म्मके सहवासमें आंयेगेऔर सत्य 
प्रमा ग्रहण करगे ० 

किसी स्व॒पम्म वन्धुक्की मत्सरसे निंदा करना योग्य: 
नहीं है. सदा निंदाका भाषण त्याग करनेसे मैन धम्मेकी 
उन्नति हो सकती है परन्तु आठावा इसके सदगुण हृ 'धंम्प 
तथा देशकी उन्नार्ति भी:भले प्रकार-हो सकती है. 

मभियमित्रो | आजक़ी वात परे पुरी मनन करने योग्य दै 
यदि तुम इस एफदी वा्तिकों त्थागकर ग्रणातुराग-पारण-क- 
रोग तो सब सिद्धियों तुम्हारे पास अपने आप आजायेगी. 
किसी दुसरे गहझछ या पंथबालिकी भी कभी मिंदा मत करो 
चाह उसका पथ पा्खेडीयोंका निकाछाहुआ क्यों, ने हो 
पिरक कुदनेका तात्यये:, यह है क्रि।. किसी तरहसे निंदा 
मत करों, है 

लो अब जाता हूँ... +.-. 

0. 4७ दस 









(४६) 
नवम्‌ दिन. 


उत्तम पूरूष, 

प्रियमित्रों | आजफकी बातमें यह विपय आने वाछ्य है 
कि, उत्तम पुरुष फिसे कहते हैं और वे क्यों सदा बंदनीय ई 
दा मरुप्य होने परभी देव शक्ति उनके दायमें रहती है बह 
पिच्छट जुबई रुवे, मणसा चिंतेइ अहवब खणमेगे; 
जीना मस् अकज्ज पश्थिज्जतो वि इत्पीहि. 
साहुवा सड्जोवा, सुदार संतोस सायरो हुब्जा; 
सो उत्तमो माणुस्सो, नायवो थोव बता 
पुरि सथ्येस पवट्टइ, जो: पुरिसों धम्मअत्य पमुहेसु; 
अन्लुन्रमवाबाहं, मज्जिमस्तरों हवइ एसो. 

निनके अड्ो अड्में) योवचन भराहुआ है और सुगंवसे 
अज् बहकरहा है तथा अतयन्त रूपवती ब्षियो्म बसते हुए 
भी जो अह्मचय पालकर शीलपंत रहे हैं वे सर्वोत्तम हैं और 
सदा दंदनीय हैं, * 


(४७): 

रूपदती युवान ब्वियोके साथ संगत होने पर भी मो 
घुुप मनमें क्षणवार डगा है परन्तु छुकार्प्मे फसते पहिले वै- 
राग्यसे मनको वापिस खेंचले और अकायेका पश्माताप फरे 
आत्मभावतसे पूरे पूरा मनभें पश्मात्ताप कर ओर घुनः उस ज- , 
न्ममे ब्वियोकी तरफ राग भाव नहीं करे तथा वैराग्य भाषमें 
रहे हो वह उत्तमोत्तम तथा बलवन्त गिना जाता है रूपबती, 
युवान द्वी क्षण भर इच्छा करे अर्थात्‌ भोग भोगनेकी अभि- 
छापा फरे परन्तु उसकी भ्रार्थना परभी छुकायमें मरहति ने 
करे तथा साधु हे वो साधु अवस्था श्रावक हो तो आवका- 
बस्थामें रहनेसे उत्तम धुरुषोर्म गिनती दोती है 


धर्म, अये और फामकों हानी न हो वैसी अवस्थामें 
रहने वाला मध्यम घुरुष गिना जाता है ब्वियोंके लियेमी 
ऐसाही समझना चाहिये।-- 


एएसि पुरिसाणं, जह॒गरणगहण्ण करेंसि बहुमाणं; 
तो आसन्नसिवसुद्दो, होसि तुमे नध्यि संदेहो 
है मित्रो ! इन चार भ्रकारके भनुप्योका बहुत माल 


ऋरोंगे तपा उनके गुर्णोको शृहण करोगे तो हे मित्र आता" 
_ नर 


(४८०: 


आ (६ अस्प फालप तुम :मोक्, खुखके- भोगता ब्नोंगे इसमें: 
कुछ संदेद:नहीं है... +- * ५ 


उपलक्षण द्वारा अन्य व्रत और क्षमादि अन्य गुणोंको 
भी शेहण करो तथा उनके गुणों का आदर करो अह्ो ! इस जगत 
में साधुओो तथा साध्वियोंकों धन्य हें क्रि, भिन्‍्होंने पर, 
कॉरके लिये जीवन अपण किया है. श्रावक्र आर श्राविकाए 
गुणातरागसे ऐसा खियाल करती है कि, अपन छ कायका 
कुटा करते हैं आरंम्भ करते ह अतपेंव अपनसे साधु और 
साथ्विए अनन्त गुणा ऊँच हूँ आत्म भोग देकर ग्रहस्थोंको 
उपदेश देते हे दुःख वेठकर भी गांवों गांव विहार करते है 
करुणा अुद्धिसे .' ग़हस्थोकी साधु अत देते हैं पुस्तकें लिखाकर 
सुधारत हैं गांधो गांव धर्मका वर्णन करते है ज्ञान देकर अ- 
शनका नाश फरते ह साधु ओर साथ्वियोंके बाहिरी तभी 
ऐसे है कि, ने स्वपर हित साधक हैँ, उन सर्तोका अपनेये कुछ 
ठिकाना नहीं, है साधु और साध्वियोंकरी निंदा करनेसे वि- 
छकुछ साथुके गुण नहीं माप्त होने बाछे हैं उच्च दियाए गुण 
नहीं मिलने वाले हैं अतऐव मय मित्रो ! इस निंदा शमी 
राशसका अपनेमेंस निकालकर अपने मारते भूमिके दसरे भाइयों + 
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- “बहिनोके अन्दरसे निकालनेका अयत्त करो, निंदा दोपकड़रे: 
+गीतने वालेके लिये परक्ति पद मिलनेमें कुछ संदेह नहीं है 
_«/ .ीय मित्रों ! आजकी वातसे तुमको माछूप हुआ होगा 

हि, उत्तम पुरुष कैसे २ शुण. होते हैं तथा उनके लिये 

इक्ति वि्इंलही साध्य है,अतऐव तुम्देमी इसी ताह पर्चेन 

“ऊना, चाहिये. स्थदारा संतोप# अतको पालने बाला मी 
अमूचर्य पोलने.वाला कहलाता है. 

“ , दशम्‌ दिन. 
. ४5 अल्प धस्मेका बहुत सान. 
.. पियें मित्रों! कछ मैंने तुमको उत्तम पुरुषोंके विपयेश 
कुछ कहाया उसको हुमने अच्छी तरहंसे सना था यह बाल 

. गम्हारे मुंहपरसे सिद्ध देती थी तथा यह भी सिद्ध होता था: 
कि तुमने उस फोमफों करनेके लिये पूरा निश्चय कर लिया: 

“| समये व्यतित होता जाता है अतरेव इन सब बातोको छो-- 
-डकर अंपनेको अपना आवश्यक काम करना चाहिये, इस पंचेफु 
फालने इस संसार पर ऐसा प्रभाव डाल रकसा है : “न. रस संसार पर ऐसा भरभाव डाल खा दै कि, महापविषट 
... # देव कल्पतरु नामक पुस्तक जो यहांसे अरुूप कालमें. 
मकराशित होगी उसे देखे, चैरना . आवक कृल्पतर जो. - 
आत्मानंद.... छपी हैउसे देखो: हैं 

कर्ज 
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'झुरुपतो बिरले ही मिलते हैं इसलिये शास्रकारोंका कथन है कि. 
इस सम्यमें अस्प धर्म्म गुणका भी बहुत मान करो१- 


संपट सम समए, दीस३ थोवोवि जस्स धम्मगुणो; 
अहुमाणो कायवी, तस्स सया धम्म बुद्धीए. 


पंचम्‌ आरा ( कलिक्राल ) मे इस समय 'निन पुरुषोमे 
अल्प भी प्मैशुण देखनेमे आबे तो उनका सदा धर्म्म बुद्धि 
सख्रे बहुत मान करो कारण कि, अस्प भी धम्म गुणका बहुत 
न्पान अपने आत्माफों उच्च करता है वर्तमान. समयमें चाहे 
जैसा धम्मी हो तो भी बह अष्ट कैम्मेके उदयमें है, जहां तक 
ऋषोंका क्षय नही हुआ है वहांवक कोई निर्मल, गुणवन्त 
खाधुभी दोपसे नहीं भक्त हे सकता है अतऐव गुण इष्टिसे 
आ्णोकों देखो, धारण करो और दोपों तरफ विछकुल छक्ष 
मत दो, भुणातुरागकों कभी मत छोड़ो यददी इस समय इस 
संसार रूपी अरण्यसे मक्त दोनेफा मार्ग है इस समयमें जो 
झुघानुरागी हो वह तो वहुत ही धन्यवादका पात्र है कारण 
पक्के, आम फल ग्र॒णालुरागी ध्रुरुपोंका प्रायः अभाव हीं देखने 
>श आता है बंहुतसे कहते है कि, गुणानुराग्म कुछ नहीं 


(५१७ 
और मतीके अनुसार- अथ करके विरुद्ध. विचार आरंप 

खेंच कर से जाते हैं दुससेके गुण अर्ण, करनेसे कितनेकों 

की बहुतही बुरा माद्म होता हे यह बात निर्षिवाद सिंद्धरे कि, 
हुपम काछमे गुणानुराग मराप्त'हुआ हो तो अल्प कार्लेम मुक्ति 
पिलेगी किया रुचि के सामने ज्ञान रुचिक्री प्रशंसा , करें 
तो क्रियाह . कुछभी ' निंदा किये बिना नहीं ' रहेगी 
प्रमभभी शरद £ किया करेगी, इस तरह ज्ञानधारीके सामने 
किया रुचिकी परश्सों करेगे तो वैसादी बनेगा पुराने धर्म्धके 
विचाखालोंके : सामने नये सधोरा करने बालेदी न भाद्प 
होंगे दोप छोड़कर ' शुंणे ग्रेहण करना यह मुशाकिक पादप 
होगा बचेमान समयेम तो अप धम्मेका भी बहुत मानें कर- 
मेक्री आवश्यक्ता है कारण कि, आफ धम्मे- गुण भी धारण 
,करने वाले विरक्े 'ही होते दे सर्व गुण बीतरागर्मे हैं यदि तुप 
शुण केना चाहे तो उनके  चरिनरेकी पदक लो दोपोका 
प्रकाश करना तथा देखना बुरा है, : - ० 


प़ियपित्रों ! आन अपने जो तीगे रोमते बाते बंदी हैं 
ये नो घी ही अपस्य हैं परन्तु साथें येह मत समझना कि 
है दुसरी अपुन्य नहों ई स्त इन्हे ही शृहण करे. अंब सो चारो 
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आझुरुपतो बिरले ही मिलते हैं इसलिये श्ा्तरकारोंका कथन है कि. 
दस समपमें अल्प धस्म रुणका भी चहुत मान करो+- 


संपह दंसम समए, दीसइ थोवोबि जस्स धम्मगुणी: 
आहुमाणो कायधो, तस्स सया धम्म बुद्धीए 


प्ंचम्‌ आरा ( कलिक्रार ) भें इस समय 'मिन पुरुषोपे 
ज्ञरप भी धम्मेगुण देखनेमे आबे तो उनका सदा पम्प बुद्धि 
से बहुत मान करो कारण कि, अत्प भी धम्मे गुणका बहुत 
आन अपने आत्माफों उच्च करता है वर्तमान- समयमें चाहे 
जैसा धर्म हो तो भी वह अष्ट फैम्मेफे उदयमें है, जहां तक 
ऋषोंका क्षय नहीं हुआ है बहांतर कोई निर्मल, गुणवन्त 
खाधुभी दोपसे नहीं भक्त हो सकता है अतऐव . गुण इष्टिसे 
शुणोंकों देखो, धारण करो और दोपी तरफ बिलकुल छक्ष 
खत दो, शुणानुरागकों कभी मत छोडो यही इस समयमें इस 
आसार रूपी अरण्यसे मुक्त दोनेफा मार्ग है इस समयमें जो 
आणानुरागी हो वह तो वहुत ही थन्यवादका पात्र है कारण 
दे, आग फल गुणाजुरागी पुरुषोंका मायः अभाव हीं देखने 
“मे आता है बहुतसे कहते हैं कि, शुणाहरागमं झुछ नहीं, है 


१) -. 


और मीके अनुसार अये करके ' विरुद्ध विचारमे आईय . 
ज़ैंच कर दे जाते ६ दुसरोड्े गुण श्रवर्ण करनेसे कितनेको 
है बहुत बुरा मादूम होता है यह वात निर्विवाद दिद्वहै कि 
5पम काहयें गुणावुराग भाप हुआ हो तो अल्प काहमें मुक्ति: 
मिलेगी किया रुचि के सामने शान रुचिक्षी प्रशंसा करे . 
तो क्रियारु कुछेभी निंदा किये प्रिना नहीं 

भनमेंभी बड़ '२ क्रिया केरेगी,' इस "३ ज्ञानधारीके ' सामने 
किया रुचिकी गजंसा करेगे तो बैसाही बनेगा पुराने धर्मक्े, 


2 प 


विचारवालोके सामने नंये संधारा करने बाहही नेम भर 


होगे दोप छोड़कर अेण करना यह मुशाक्षिछ माल, 
_टगा वर्तमान समयें तो 


की आवध्यक्ता है करण कि, अंत्प धेम्त गुण भी घा ;5 
- रन वाले बिरे ही होते है चीतरागम ६-यद्धि तु 


'पुण लेना चाहे तो उनके : चरित्रोंकों पढ़कर छो' दोषों 
मकाश॒ करना तया दंखना बस 


पियमित्रो ! नि अपने जो तीने रोजसे बाते चल डर 
नी बड़ी 


पल ई परन्तु साथमें सईद मंत्र समझना हि 
दुसरी अमूल्य नह हूँ स्लो इन्हे. ही महंण करे. , अब तो इ्तों 


(५२ ) 


की अच्छी तरह समझते-हो या क्या, हां ६ तुम्हारे कहने 
परसे तो यही विदित होता है, वर्चमान कालमें अस्प धम्मेका 
भी बहुत मान करो, कारंण कि, ओल्पे धम्मे शुणकों भी धौं- 
“रण फंरने वाले बिरले ही होते हैं; 


कम लि कम 


एका्दंशम्‌ दिन. 
मोक्ष सुखका डपाय. 
मियमित्रो | अनादिं काछसे भीवकों कर्मी #के वेधनसे 
अनंत संसारमें परिभ्रमण करके जन्म जरा और मरण सम्ब- 
“अ्वी तथा व्यात्रि आधि और उपाधि सम्बन्धी बहुत हु। 
देखने पढ़ते हैँ इस लिये इन दुःखोसे मुक्त होनेफ़े छिये शा- 
स्रकारोंने जो उपाय बताए हैं उनको श्रवण करो, गोर करे 
तेंथा उसके बराबर वतन करो जिससे तुम्हारा आत्मा धीरे 


*६ बुद्धिघन नामका अति उत्तम पुस्तक है मिसको सिंधी 
समयगलजी शरिस्तेदार अदालत सिरोहीने छपवाया है उसमें 
कम्मेगतिका बहुत अच्छी तरइसे चणेन किया गया है पुस्तक 
एक अच्छे विद्वानकी लिखी हुई है 





६५१) 


३ ऊंच - गतिकों "माप्त -शेकर: आखिर: में मोह सुखक्े 
भावता बने, ., . 


उत्त गणानुराओ-निवसइ हिययंमि जस्स पुर्सिस्स 


जातथयर प्रयाओ-न दुलह तस्स रिद्धिओ ॥ 
निनके हृदयमें उत्ता गुणानुराण होता दे ने भव्यात्मा 
तिवेडरकी सर्वोच्म पदुव्ियोक्रो भराप्त करते हैं उनके हिये 
ढ्िसीमी मकारकी  करिद्धिए दुर्रस नहीं होती है सर्व मकार 
की उत्तम पदवियोंका करण गुणानुराग दे किसीमी पदार्यकी 
प्राप्िंम उसपर राग्रही प्रथम देहुभूत है राग दो प्रकारका दे 
पभस्पराग और दुसरा अप्रशस्प राग अग्रशास्थ राग 
प्णिक . पदायों पर होता है इससे आत्माकी 'उन्नति नहीं 
दती है बद्धारी, दुनियाके पदार्थ जो क्षणिक है उनको अ्रांप्िंस 
अपने मान ऋर राग पारण करनेसे आस्मी प्रति दिन ऋोषा- 
दिक शत्रुओके-बश॒में पढता हे और कर्मकी बगेनाओंको शहण 
करता है रजोगुण और तमोंग्रण भवेश करते हैं सत्य गुणकों 
प्राप्त नहीं कर सकते हई मिथ्यात्व भावों छारण करते 
झुखके बगाये अपश्वस्य शगसे दूंःख पैदा करते हैं और दीनों 
अपने जराभी झोन्तिका स्पोन नहीं मिरता है अतंपेष- 


(५४३) 


स्वप्न समान: क्षणिक पदारयमें राग करनेको आवश्यकता 
नहीं है, ' 


जगतमें सत्म आनन्दमय आत्मा है आत्मा अनन्त गुण 
है काम क्रोधादिककों छोड़कर जहां तहां आस्माझे संतोष 
समता, विवेक आर शानादि गुणोंका राग करों, बालक अ-' 
यवा हद्धमें चाह जहां गुण हो उन्हे अवलोकन करो मुणवा 
राग करनेसे अवगुण पर चित नहीं जायेगा. प्रथम साधक 
अवस्थामें गरुणके रागकी अवव्यकता है ग्रुणानुरागके उत्तम 
उत्तम संस्कार धारण करनेसे पुनः होने ब्रालि जन्मे थे गुण 
स्वमेब आत्मामें प्रगटते है साथन भी गुणानुरागकी शद्धिके 
लिये प्राप्त होते ह जो + ऋद्धिए दुलूभ होती है वे भी गुणा 
नरागीको पलना सहल होजाती है गुणानुरागी दसरा १२ 
सुधश्सि देखता हे इस लिये उसको भी दूसरे जीव अेमभावसे 
देखते हैं ॥5 ४०० ५० 5० आश 5०४ 7००. तीत्पय यह है 
कि, शुणानुरागसे उत्तम पदानेए माप्त होती है 


'गुणंस्यणमैडियाणे, बहुमाणँ करे सुद्धमणों: 
सुलह अनमवंभिय;तस्स ग्रणा हुंति।न* 


(८८) 
गृणु रलोसे: विभूषित पुरुपोका कोई.शुद मत वाठा 


हुठ मान करे तो उसको वे २ गुण पर भव छुखसे 
।म होते डर कि 


(य॑ गुणानुरायू, सम्म॑ जोधरद धरणि मज्ज॑मि' 


मिरिपीम सुंदरपयं, सो पावद सन मणिज्ज ॥ 
:, नो आत्मायी पुरुष अच्छी तरह जगतमें ग्रणाजुराग 
॥रण करेगा तो वह अम्यंतर लक्ष्मी युक्‍त्र 2चम पदकों 
पाप्त करेगा गुणानुराग धारण करना चाहियें कारण कि; 
उसके धारण करनेसे उत्तरोत्तर मोक्ष मिलता है ज्यों २ गु- 
गाहुराग धारण करनेमं आधे त्यों २ छाए दोप दलता 
गाता. है 

पियमित्रो ! मैने णा कहनका था सा कह दिया आप 
ठोगोने सब बाते अपने हृदयमें रबी होगी ऐसी मुझे आज्ञा 

रन्तु आपका हृदय रणखना उतना अच्छा नहीं है जि- 
तना एक, आप उस माफक चचेन करक- अपने इस जीव- 
नकतो सार्थक करे तो मोक्ष सुखके भोक्‍ता बने इसमें कोई 
संघय नह है वारण कि, मोक्षका मयय द्वार गुणाजुराय दी है, 

समाप्तम्‌ - का 


(५६ ) 


अम्तसिंधु, उपनाम अमृत सलागर,-" 

इस औषधके लिये कोई रोग असाध्य नहीं है यह अम्ृ- 
सिंधु अप्रुतका समुद्र है जो बहुतही मरभाविक तथा ग्रणकारी 
ग्ीपयी है यह घालकसे रूगाफ़े हद्धतकके उपयोगकी चीम है 
ल्यावस्‍्था वाढेकों केवछ इसकी दो बुंद और वारंह वर्षसे 
प्रपिक अवस्या चाटेको फेवछ १२ दुंद देनेसे हरएक मका- 
के रोग नए्ठ दोनाते हैं जैसे कि, स्वांस, खांसी, दैजा, 
ग़ेटा, फुन्सी सर्द प्रकारफे बवासिर, से भकारके वर्बोके 
तेग, सूजन, वीर्य दोप, ख्ियोंके रोग, सिरदर्द, जुकाम, 
प्व्र, शूछ, से भकारकी पेटपिड़ा, अरुचि, अतिसार, संग्र- 
हणी, दांतप्रीडा, कर्परोग, नासिकारोग, गला बेठला, वाय- 
गोला, मरछुतरोग, फ़ामला, 'कमरंदर्द,' हुदद॒र्द, जलोदर, ददें- 
णुदा, म््रपीडा आदि सबे मकारके रोग इस औपधके सेब- 
से नाशत्वफो भाप्त होते हैं .स औपघको यदि कोई तंदुर- 
स्तिकी .हालतमे हमेशा अपने कार्ममें छा तो उसकी तंदुरास्ति 
बहुत .अच्छी रहइती-है परन्तु यह-याद रहे कि, तंदुरास्तकी 
दालतमे इसकी वच्चेको २ युंद-और १२ दर्षसे अधिक उम्र- 


(९४३ ) 


बाकी ६ ईद छेनी चाहिये/ एक अऑन्‍्सकी शीकी ॥) तथा 

* हई ओन्‍्सकी शीशीके १०). 
_ 7 * -चेद्रमुख्ी करण 

यह दवा वहुतही मशहूर है इसकी वदनपर मालिस कर- 

. नेसे चेहरा खुबतरत होता है और चपेडी छ॒र्ख थे सफेद म- 

वखनके माफ़िक सुछायम होजाती है. जिसमेंसे खुशबूकी प्या- 

, री ९ हद्देर निकलने छगती है इतनाही नहीं जांडेके दिनोंमि 

इसकी मालिस करनेसे 'चमही नहीं फड़ेती है तथा फटीहुई 


* चमड़ी पर इसकी मालिस करनेसे उसको फोरन आराम 
करता है, कीमत फी बोतल ॥ ) 


ठेनीक शर्वतत 


इस शवतमे यह तारिफकी वात है कि, इसकी २ बूंद 
मेछासभर पानी टालनेसे सारपानीको भीठा करता है तथा 
बिगड़े हुए खुनको सुधारता है नारिंगी, केबटा; गुलाब आदि 
इरएफ तरहका भेजा जाता ह एक झीशीका रु, १) एकम्रे 
#६ गलाससे अधिक यानी तैयार होसकता है. 


(५८ ) 


दुद्रनाशक चुर्ण 
तीन दफ। छगानेसे सब चऱका दाद, खो 
रोग २४ कझाकके अन्दर जाति दैइससे घमडी को) 
होता है की० । ) 


हिमसागर सुरपा, 
इसको आंखे छागनेसे सर्वे अकारके आँखके रे 


हो जाते हैं यह बहुकी ढंडा है कि नोझा १) | 
पिलनेफ़ा पता कि, 


एजन्ट सिंधी गेनमल,.. मिंघी गेना 


एमेन्ट, एमेस्ड, हैं 
सैजागो। करी 0७ अपुनसिंधु ओएिड 
शा, 


सिरोही र" कर 





